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चप्त ० च ०५०६१ 
@ @ 
राजा बहस्पतिदेवता,अ्ल्त्री शनिदेवता, 


फलों के स्वामी शक्र देवता, रस के स्वामी वृहस्पति द 

धातु के स्वामी भौम देवता, मेघके स्वामी शनि देवत 

|| रक्षा के स्वामी शानि देवता धन के स्वामी भौम देवत 

|| वष का वाहन नौक्रा, वषं का नाम बहुधान्य 

| वसन्त का वाहन गडा, वर्षा भगवती  दौवारिका 

(चौकीदारिन), काडमीर वपं लग्न कर्क. 

 [|भारत स्वतंत्र वषं लग्नमकर, अपाद्‌ नवमी गुरुवार को 
“ ¶ ||सम्बत्‌ विक्रमी २०४२, सप्ति सम्वत्‌ ५०६१ । 

| |ईसवी १६८५-८६ : 


भविष्यवाणी 
नरै 


धान्य के स्वामी सूय दवता, सस्य के स्वामी भौमदवता है, इस वषं इन्हीं दो प्रभावशाली ग्रहों ने क्रमणः राजपद तथा मंत्रीपद 


र ० सण १दद ५ + । 
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ससार 

ज्योतिष फलित में वृहस्पति शुभग्रह मे विशेष प्रभावशाली ग्रह ` 
मानाजताहै। देसेही करर ग्रहों में भी शनि महृत्वपूणं स्णान रबता|॥ 3 
~ 
को स्नभाला दै. यह दोनों ग्रह परस्पर विरश्द्ध स्वभाव के है, जहां| ६, 
वृहस्पति शान्ति्रिय देवता है वहां शनि अशान्तिका प्रतीक टै, जहां | 

वृहस्पति इस वषं विश्वशान्ति की चेतावनी देता टै, वहां शनि उसके ॥ > ८ 

विपरीत विश्व अशान्ति को सूचित करता दै, एक भोर से वृहस्पति के ॥ (1 

प्रभाव से णान्िप्रिय देश विष्डणान्ति वनाये रखने में प्रयत्नणील रहेगे | . ` 
दूसरी ओर कड इच्छुक देश नवीनतम अस्व्रणस्त्रो की होड मे लगे रहने | _ ` 
से संसार के वानावरण को नय्टश्रष्ट करने पर कटिवद्ध रहेगे, सारांग || ` । 
यही है, यह वपं राजनैतिक, सामाजिक ओर आधिक दृष्टि से ससार || ^: 
के लए डांवाडोल स्थिति का होगा, वहस्पति के प्रभाव से यद्यपि इस|॥ 
वप साव्रभोम युद्ध कायोग नहीं है, परन्तु णनि जो पण्िम दिशा का|| ५ & 
स्वामी है जिसने इस वपं दम अधिकारोमम नीन महत्वपुण अधिकार 1 ५ 
(1) मंत्री, (२) रक्षा. (3) तया मेव अपने हाथमे लिये ह, जिसके | 
य 
(९ „अः 


फलस्वह्प पश्चिम एशिया विणेष- 
तया मुस्लिम देश ईरान, इराक, 
तुक, तेन, सीरोया ओर फिल- 
स्तीन आद्रि अरव देण भधिक 
प्रभावित होग, मुस्लिम देणों में 
आपसी टकराव अधवा युद्ध से 
असष्य धन जन का नाण होगा । 
पृ३। खनसे रगौ जायेगी, जनता 
मे हिसा को भावना में बृद्धि होगी, 
दवी उत्पात, स्यलीय, जलीय तया 
आकाशोय उत्पात होते रहेगे, जगत्‌ 
लान को ग्रहस्थिति कोद्ष्टि मे 


रखते हए यही प्रतीत होता है, इस वषं सभी देश किसी नं किसी 
उलघ्नन मे उलक्षे रहेगे, हर ओर अशान्ति करा वातावरण बना रहेगा 


५ 


२०४२ 


परन्तु सावभौम युद्ध का कोरईयोग नहींहै॥ 


वि, जगत्लग्न 





भे 


यन न न श 1 ध प. डद किन्‌ "जड 58 


(भारत) दभ्‌ न 


श्रो सजीव गध्री जिस समय 


नेता चने गये उस मसमय ग्रहों री 


| | स्थिति कंसी थी ओर उन प्ररो का 
| प्रभाव भारत के प्रधानमंत्री 
॥ [| राजीव 
॥[ ज्योतिष कलिन के आधारसे निम्न- 


श्रो 


गांधी पर कंसा टौगा 


लिखित रै-- 


मूय, चन्दर, बध, वृहस्पति भौर ` 


[द 











भावमें ठहरेथे, यह शुभयोग प्रध्रानमंत्री राजीव गांधी तया भारत के] 
लिए णभ संदेण दै. इस शुभयोग के प्रभाव से राजनतिक क्षेत्र मे भारत|| || 
का नयः दौर आरम्भहोगा, भारत का भविष्य उञ्ज्वलहोगा,देण में 
स्वच्छ ओर सुदृढ प्रशासन लागू करने, जनता के जीवन स्तर करो ऊच 
उठाने तथा देण कौ एकता ओर अखण्डता को वनाये रखने मं सरकार 
प्रयत्नशील रहेगी, सातवीं पचवर्पीय योजना श्री राजीव गांधी के हाथ 


सेही लक्ष्य तकं पहुचेगी, पंजाब संकट कौ जटिल समस्या वहूत 


तक हल होगी, जिससे जनता को शान्ति का ससि लेने का. 
मिलेगा, देश के हर विभाग को योजनाब्द्धढंगसे तजी ओर ईमान 


4 


(९4 ९ 


शुक्र यह्‌ समनो ग्रह॒ हपित-अवम्था । | 
मेये, यानी व्र सभी ग्रह खियां | 
मनारहेध, णमी मूय जादि ग्रह्‌ क्रमणः केन्द्र त्रिकोण तया यारहव|§ ~ 
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क्ता 


| से चलाने मे सरकार को नीति सुदृढ होगी, भाषाई सम्प्रदायिक 
तया प्रदेणो की समस्याएं हल करने मे सरकार की नीति सख्त से सख्त 


भारतं जसा-शान्ति प्रिय देश भी हयियारो का संचय करने मे लगा 
रहेगा . वर्तमान सरकार की विदेशनीति मे यद्यपि कोई तवदीली होगी 
नहीं भी, नो भी मुस्लिम देशो के सम्बन्ध मं दील आयेगी, पश्चिमी देशों 
होगी, विजली पानी आदि की दशा को सुचार्‌ तथा सुयोग्य बनाने | की अपेक्षा पूर्वीय तया उत्तरीय देशों की ओर्‌ भारत का काव अधिक 
| छे निभित्त नये-नये प्रोजेक्ट चाल किये जायेगे, घरेलू उद्योग धन्धो को होगा, खाच पदार्थो कौ उपज में निश्चित कयि हृए नि ने किसी 
चदावादेने के ओर सरकार विशेष ध्यान देगी, रुके हुए भयवा बन्द प्रकार कौ कमी नहीं होगी, वर्षा की वेढेगी चाल मे अन्न का वहूत सा 
पड़े छोटे.वबड़ कारखानों को फिर से चालू करने के लिए सरकार कजं [भाग न्ट होने पर भी सामूहिक रूप से अन्न का उत्पादन सन्तौषजनक्‌ 
आदिदेनेकी स्कीमों को आसान तथा सुलभ वनायेगी, हर प्रदेश के] डागा। । 
साथ सरकार का तालमेल वना रहेगा, भौम वारहवां होने से भायिक वाकिस्तान 
संकट से कई प्रोजेक्ट अवयवा कई. स्कीमे तेजी से चालू करने मं बाधा 
जुलाई के अन्त तक शनि वक्र गति मे चलेगा, जून मास के 


पड़गी, परनन अन्त में सामूहिक रूप से आयक संकट पर काबू पानेमे 
(रम्मे वकी होकर तुलाराशि मे मायेगा, यह योग पाकिस्तान के॥ 


सरकार सफल रहेगी । 
द्म व्रपं जहां 8 वहां दूसरी ओर णनिका मत्री ऽ 
इस व्रं जहां वृहस्पति अन्‌क्‌ल हे वहा दू लिए जिसकी भ्रभावित राणि कन्या है बहुत ही हानिकारक रहै, वषं कं 
आरम्भ के चार मासों में पाकिस्तान मे घन-जन का नाश होगा, अप्रल 


॥ | होना ज्योनिषफलित से दानिकारक माना जाता है, इस भशुभ योग के 

यु ५ ५ 9. ५५ 4: ए 1 मगन जुलाई, अगस्त में पाकिस्तान सरकार तथा जनता को भयंकर 
का अवनर नहीं मिलगा, वरठनान न ५ लिगु यहुवपौखनिः दंटनाओं से दुचार होगा, सितम्बर मे शनि फिर से वृश्चिक राशि म्‌ 
परभा जा दे सीमा सण स मधि नि आयेगा, जिसके फलस्वरूप सितम्बर से पाकिस्तान सरकार तथा जनता 
वनते भरिगने रहेग. कश्मीर की राजनैतिक समस्याएं समाप्त करनी ||को शान्ति का सासि लेने का अवक्तर मिलेगा, भारत के साथ सम्बन्ध 
सरकार के लिए अशान्ति का कारण बनेगी, दैवीय दु्घ॑टनाए, वायुयान,|| बनने विगडते रग 
रेल नथः टरंप॒पोडे आदि की दुघंटनाएं नित्य-प्रति सुनने मे आरयेगी, | 
हूयियारो की दौड को रोकने के बड़े-वडे सम्मेलन होने पर भी| | 
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[| ज्योतिष फलित के आधार से विदित होता है कि वतंमान सरकार तथा 
| विरोधी ग्रुप का आपसी टकराव काए्मीरके वातावरण को नष्ट कर 
देगा, नित्य प्रति दगेफमाद, हुल्लडवाजी, गुंडागर्दी, भयंकर दुधंटनाये 
होने से जनता मे अविश्वास तथा अशान्ति होगी, वर्तमान सरकार की 
डगमगाती दशा को देखकर केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप मे राजनेतिक 
। हैत मेगेमा परिवतन होगा जिससे काष्मीरके भाग्यकानया दौर 
आरम्भ होगा । 

¢ धन्य का स्वामी सूयं २०४२ काश्मीर वषं चक्र 

 [ | का होना यद्यपि धान्य के उपज के . 
| लए हानिकारक योग है फिर भी 
आद्रा प्रवेण लग्न में सूयं का पहने 
भाव में होना उत्तम मानागया है 






~ 
~ 
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वर्ष ३ षंके प्रारम्भ षर धान्य के कात 


मे र" | लाति .अतृकल नहीं 
होगे, वपंभर पानी की कमी रहेगी 









6 = ~ 515 =| 
जगत्‌, लग्न तया काश्मीर वपं लग्न ्रहुचाल को दुष्टिमें रख कर से सामूहिक रूप से अन्त में धान्य की उपज सन्तोषजनक ही होगी-- 


रदरेगे । 


| केसर की काण्त करने बाले लाभ में रहंगे ओर केसर की बहुततात 
रोगी । 
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६, आारिविन तथा कातिक मास में मौसमी हालात अनुकूल रहने 





सस्य के स्वामी भौम देवता होने से सस्य सम्बन्धित किया 
हभा किसानों का परिश्रम निष्फल होगा । 

फनोंके स्वामी शुक्र दवता होने से फलों की अधिकता 
होगी, रस के स्वामी वृहस्पति होने से फल रस से पूणं होगे, 
फलो कौ अधिकता होने पर भी भावस्थाईन रहने से व्यापारी वगं 
परेशान रहेगा, उनको इच्छानुसार लाभ नहीं होगा, खुशक मेवा, भख- 
रोट, बादाम आदि की अधिकता होगी भाव मे दिनोंदिन उषछठाला अता 
रहेगा, खुशफ़ कलो के व्यापारी लाभमे रहैगे। । 










वपं के आरम्भके चार मास तक फलोंकी खरीद फरोख्त करने 
वले लाभे, मध्यकं चार मासो मे क्य-विक्रय करने बाले घाटे में, 
ओग अन्तिम चार मासोंमेलेनदेन करने वलेव्योपारी लाभ मेही 




















शुक देवता मुगन्धिन वस्तुओं के भी स्वामी माने गये. ई, इसलिए 












रहती है, इसलिए शह बात आवश्यक दै कि कश्मीर के अनुशासन । ~ 5. १ 
{8 ~^ ~ 






| वर्पाके स्वामी शनि देवता होने से वर्षाकी वेगी चाल | 12. ५ 
| रहेगो, सामूहिक रूप से वपं भर वर्पा की कमी रहेगी परन्तु जब -भी.|| कौ स्थिति डांवाडोल रहेगी जिसके फलस्वरूप जनता मे विश्वास को 
कमी तथा मानसिक अशान्ति रहेगी । - 


| वर्षाहोगी तो वर्षा भयंकर रूप धारण करेगी, श्रावण मथवा भाद्र मास {. 
वर्पा भगवती दौवारिका (चौकीदारिन) गरोब जनता मज- | | 


मिव का भी अन्देशाहै। || 2 & 
धन के स्वामी भौम देवता काश्मीर वयं लग्न मे भौम | दूर वगं के जीवन स्तर को ठंचा उठाने कौ भोर सरङार की प्रवृति । - 
| 














गि स्थिति अच्छो नहीं है, राजनंतिके उथल-पुयल से व्यापारी वें का ~ 
व्योपार डांवाडोल स्थितिमे ही रहेगा । पर्यटकों के यातायात मे रका- 
॥ वटका पड़ना काष्मीरके व्योपार को पषछठाड़ देगा, कारखाने, फक्टरी तथा 
॥ [तामीरी कामों से सम्बन्धित कारलानेदार, फैक्टसियों के मालिक तथा 
मजदूर वगं इस वषं लाभ मे रहेगा, धसर तथा चोरबाजारीमे खली 
[छट देखने मं आयेगी जो सवंस्ाधारण जनता के लिए बे्चनी तया 


॥ [परेगानी का कारण बनेगी । 





श्रामदनी खचं 











रक्षामंत्री शनि देवता होने से दंगे-फसाद अफरातफरी मोर 
हल्लडवाजी की घटनाएं प्रायः होती रहेगी सरकार कप्रमीर के वाता 
| वरण को शान्त बनाये रखने मे वेबस रहेगी । 
वप का नाम बवहधान्य इसनामकामयंहीरै, धान्य क 
अधिक होन, इस योग से काष्मीरमें ही क्या सामूहिक रूप से मिल 
भारत मे धान्य की पदावार सन्तोषजनक होगी । 
वर्प का वाहन “नौका नौका प्रायः डावाडोल स्थिति में 


त त त ` त ] ह 
न त त † वः ॥ ११ । 


क. क क > ॥) ध न्‌ ॥ ॥ि न ॥ (शः>: वि 
^9 ५ ४ : $) ॥ ५४ १ । 4 ह {++ ~ गीः न के 
। ४ + 9 = “१ + „+ 2 "श, ' > १, ४, + „ कनि 


॥ ~ वजे प्रौर मिन्टों 
1 ध्वजः || 
३-१४ दिन मेष मे चन्द्र भ्रौर पंचक समाप्त । ८-३५ दिन से ९-५० ॐ || 
दि|२८।१७ [त भ्र १३ €| प्रानन्दः । || 
३।३८ | च प्र [१७ २५ |२-३७ रात वृष भे चन्र ! चरः। & रात तक गण्डान्त । प्रज्ञापत्यः । 
८३७ [पं प्र २० ४८ (मुसतम्‌। 
कुमार पष्ठी व्रत । शूलम्‌ । 
१५|१६ |स प्र [२३ ५८ |१२-१४ दिन मिथुन में चन्द्र । मृत्युः । 
दुगाद्टमी । काम्यः । > .दिवा मगवती जयन्ती । छत्रम्‌ । .. 
मनवम । वुष भ्रस्त, ७.२१ शां ककं मे चन्द्र । उमाजयंती श्रः 
० |द प्र [१६ २५११-० दिन. श ऋ ~ प्रस्त । श्रीवत्सः । ० ष्वांक्षः ! 
१४| १९ प्र|१५३५|।१२-१६ रात सह में चन्द्र । ६-३१ शां से गण्डान्त । कामदा ११॥० 
टा ्र|११ ३|६-६ प्रातः तक गण्ान्त । कालदण्डः । 
३-२५ रात कन्या में चन्द्र । महावीर जयन्ती । स्थिरः । 
° १० | मातगः। = 
[ द २५३७। प्रमतम। शुक २९ 


भाद :- १(त१द्‌ स १।एम्‌ तक्‌ भ्रपने ही दिन । | मध्याह्न :- भरतिपद्‌ मे पूमां तक श्रपने ही.दिन। 
यात्रा वहत :> २२ माच भूव उत्तरयात्रा। २३ माचं उ० परिम यात्रा {रम मवं पूवं उत्तर यात्रा । २७ माचं उत्तर विना . 
९5 ¶° १।१बम । ३० प° विना । ३१ माचं पूण उ०। ३ पभ्रप्रेल उ० विना। ४ प्रप्रेल पू० परिचम। ५ भप्रेल पश्चिम विनायात्रा। 


प्र 
ध्र 
भ्र 
प्र 
प्र 
प्र. 
प्र 
भ्र 
प्र 
प्र 
भ्र 


ये 





= ६, न्ह ^ 70 ककन क 1 अर 1 0/2 छः 8 अः लिक ~ कु &# &९-^ ~~ विकृ क ~ विवहो विक # भ ^ 


0 सं० २०४२ । वेशा कृष्णषक् । जीन ते स्थ इध. सक्त । मेषमे | मीन में सर्य, बुध, शुक्र । मेष मे . | 4 


(0 राष्ट । मकर में वृहस्पति । चुल मे केतु ह मगलेदवर जयन्ती \ वेना पष्ठी चषिपोर्‌ धाद । व्वा) वृश्चिक मे शनि 





















शक्र 
॥ [उदय | राघ चत्र रज भ्रप्रन्‌ वार नक्षत्र उधो पल तिथ घडो पल . 6प्रप्रेल मे 20 श्रपेल नकः (दसन्त ऋतु) उत्तरायण 
। । १४। १४२१४ नि|चि दि प्र |दि]१६ १२|५-५७ प्रातः तुलाम चन्द्र वृर उदय । ४-४० प्रातः शुक उदय) 
| | ( ठि ( ग्रलापक. । 3 ` काण्डः ॥ 
| ८ २१|८-२५ शिन वृषश्चिक मे चन्र । संकट चतुर्थी) मेषम्‌ । 
| दि|३ २१ |ण्ड्‌ः। दित क्म। श्री पचमो । दम्‌ । ॐ 
। २३ ३२| ११-५५ दिन धनु मे चद्द्रम्रार मून्‌ अरम्म । ६-७ प्रतिः ये गण्डान्तं 
२० ५५। ११.१६ दिन तक मून । धोम्णः । द ५-४३ दिन तक । ~ 
| १६ ३२।५-६ दिन मकरमें चन्द्र ६ वने रतम मावन्त | प्रववः॥ क्यः ¢ 
संकान्ति५५ न शा|२१ १६ १८|६-० रात से मेष मे सूयं मृहतं ३० क्निरी वशाखी संशाति त्रत । & 
| ~ २।२२ २० ३२ |१२-४८ गात कुम्भ में चन्र प्रौर पचक प्रारम्म । मूलम्‌ + 
५८ | ३| २३ २३ २।चन्द्रमास, वरूथिनी एकादशी । शुनम्‌ 1 ( तिकश्चात) (=) 
॥ [वष | ४८ |` ४| २४ २६ १|२-२५ दित वृष मे भौम ' मयुः ` स्वामी लक्ष्मण जो जम्मोत्सवं छ 
॥ (भोम| ४५ ५।२१५ २७ ३०।१०-५४ दिन भौन मे चन्द्र । दिन प्रधिक ।तव्रिस्पृक्‌ । काम्यः। , श्ट 
४३ ६|२६ द| ३ १२ |खत्रम्‌। @ गण्डान्त 1; ६.१४ दिन से चन्द्र म्रस्त। बल्लमाचाय् & 
४० ७| २७ चं।दि। ८ ७।१०-१५ रात मेष मे चन्द्रमरौर पचक समाप्त । ३-४६ दिन स्@ = 
| ३८ ८ ष्र| दि १३ १३।२-२ प्रातः तक गण्डान्न । सोम्यः। _-9 जय~ । मच्रम्‌ । ष 
१ काद ~ प्राप्िपद्‌ चर चतर्यी तक पहते दिन । षष्ठी से त्रयोदशी तक भ्रपने दिन षतुददशो स म्रमावमी तकं पहले दिन । ष्ट 


द्रतीया भरने दिन । तता चतुथा पदेले दिन । पष्ठी से व्रयोदशी तक भ्रपने दिन, चतुर्दशी भ्रमावपी पहले दिन 


[*] 





| यात्रा मुहूतं :- ८ प्रप्रल १० बिना यात्रा २-५दिनिमे1 १० उ° [वन्‌। । ११० १० प१।९चम । १२, प[श्चम [वन्‌ । 
| १५, उ० पदिचम । १६, पूवं याघ्रा । १७, पू० परिचम 1 १८ मप्रेल पूवे पिच यात्रा । 





न य प अ कनि ~ ~= 


सप्त० सं० ५०६१ वि° सं० २०४२ वैशाख शुक्लपक्ष ! भेव में 
राष्‌ ववने मोम मोन ब्व नन नन्वत नन्दन्ल--चत---------- । वष में भीम । मोन मे बुष, शक । मकर मे वृहस्पति, वृश्चिक से शनि. तूला मे त्‌ ¡` । मोन मे बध, शक्र! मकरमें 


रप्र [२० ४५[प्र द[१८ 
गोम कृ भर |२९ ४५ द्वि दि|२२ १५ 
२७ २|त्‌ दि२५३६ 
२५५|च दि|२७ ५१ 
६ ४|पं दि।२५ ५४ 
७४७ घ्‌ दि|२५२६ 
21 | शनि बि ८२२।स रि 
७४५|श्र दि|२४११ 
६ १०|न॒दि|२० २८ 
३४१।दब दि।१५५ 
०३५।ए दि|१० ४३ 
दादि] ५ £ 
१५१३ चं प |१९ ३२ 

















। -३ । | ॑ 
सूय १, । 
स्पत्ति, वृश्चिक मे शनि. तला मे केत । 1 ॑ 
(रर प्रलसे ४मरई)।पग्रनसाचार वजे प्रौर मिन्टोमें 
राष्ट्राय बशल प्रारभ्म | कालरृ 
६.५२ दिन वृषरमेचद्र । परशराम नपर 
प्रजया तूतीध।। कोठिपरार यात्रा । मातंगः 
७-४८ २। भियुन में चन्र! शूनम्‌ । 
श्री शंकराचायं जपन्ती। मूर 
३१४८रतकर््मेचः 
गंगा जयंती । छतम्‌ । 


। स्थिरः 1 श्चावान । 


म नवती । कुमार्‌ पष्ठी ब्रत । मृत्युः । 
र । रापानुजाचायं जयंरी। काम्यः। 

@ जयी , श्रीवत्सः । 
५-४२ प्रानः भ्रगस्त्य प्रस्त । २-३३ रातये ग नण्डान्त । 


छत्रपति शिवाजी @ 
देन सिह मेँ चन्र । ३२५ दिन तक गण्डान्त । सौम्यः 1 


११-४० दिन कन्यामेच 
-पद्‌ः। दिन कम्‌, सयः । 
२-६ दिन तुला मे चेश्र। गगेश चतु 
छरी बुव ज्तौ । चन्द्र ग्रह 
शिमा तक श्रपने दिन । त 8 
दिन । एकादशी, द्वादशी पहले दिन ।[बुरशी पूणिमा भपने {दिन 1 


एं पशिभ । २६. पडि वित्रारुलल्ला , परिनमृ विना। 


द्र । नारद एङादशी । दुमटवल यत्रा 


°गणएपतयार यात्रा, गजः 1 
| श्राद्ध :- प्रतिपद्‌ पे ददौ तङः | 
त१द्‌ पहले दिन दहितीप। 


से दशमी तक प्रपते 
यात्रा मुहूत :- २३पप्रल 


प्व दक्लिरा यात्रा। २४, उ 


9 बजे दिन तक । १ मई उ० विना। २ मरं ए० परि 





3 र अद ~ नकि म्य 
114. पदक, कु ५ 
4 ऋ ~ 3 9. (8 1 ५ क र, 
».= ष .-8 ॥ 





4 
{9 


॥ । 
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। क "व ` #  ¶ ४ 
४९ । १ ^ 
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% सें (अ ॥ ॥ व "5 ४ 
वि० सं० २०४२॥। ज्येष्ठ कृष्तपक्ष । मेष मे सूर्यं, राहु । वृष मे भोब। || 
 स्नीन मे बघ, शु । मकर मे वृहस्पति । वृ्िचिकमे शनि । तुला में फेतु । ग्रहसंचार बजे भ्रौर मिन्टों मे) 1 

रु वार नक्षत्र उषे पलं तिःयषडापल 5 मईसे {9 मई तक (वन्त छत्‌) उत्तरायण ॥. 
| रवि| | नारद जयंती । ४-३२ दन वुक्‌ मे चच ॥ उन्भूलम्‌ । ¦ 
मानसम्‌ । । 
| ७-५२ शां धन्‌ में चन्द्र परर मूल प्रारम्म । २-८ दिन मे गण्डन्+ ॥॥ ` 
ष्वज्नः । *9 * १२. णां, तक मूल । 
 दि२५ ५५| १२-५३ रात भकर में चन्र । प्रशापत्यः । । 

हि परानन्दः । @ .{कत।री, संतति नत '+काण्डः । 

।द|२४ १९| ८-२ दिन से एतिका मे सुर्यं । स्थिरः। 
८.२० दिन कुस्म में चन्द्र प्रौर पंचक प्रारम्म । मातंगः । 

दि २७ ४१|७-११ शां मे मासात । धमूत्तम्‌ । ५ 

' दि ३१ ५| १२-३५ दिन मीन में चन्र । ७-११ शां युष में सूयं महतं १५० ` 

| ° ४६| मद्र काली जयंती । बुष मास । रथा ११। प्रलापकः । | 
५ ३७ १०-५७ रान मे गण्डान्त । मंत्रम्‌ । गण्डन्त । श्रीवस्वः।॥ 
१० ३४] ५-२३६ छतः मेषं मे चन्द्र भौर पवक समाप्त । १२-१५ दिति तक 
१५२४ सोभ्य कालदण्डः । 
19 रवि |मर दि{१२ ३६।श्र 9१६ २६ ५-१० शां षृषमें खन्द । हरोइ्वर यात्रा, खुनमुह तया सुम्बलयात्रा 


श्राद्ध :- पतिपद्‌ से तृतौया तक भ्रपने दन । चतु्थांस दशमा तकृ पदतले दिन एकादशा ख भ्रमावसरा तङ प्रपते दिन्‌ ॥ ट 


मध्प्राह्वु :- प्रतिपद्‌ स प्रमावसी तक भ्रपन दिन । च १-४० रात तक। सकट चतुर्थां । १६-५५ दिनमेष मेँ बध्‌! मदर्‌ ` +; 
1 # रि 5 ~-{{ १ ४ व > >: 
धात्रा मुहूतं :- ६ मई पूव' विना यात्रा । ७, पुवं दक्षि । ८, उ विना । €, पशपरिबम । १०, पश्चिम विना। ११५ प° विन 
१२, ¶० उत्तर ८-२० दिन तकं 1 १३, उ ° प्दिचम । १५, पूवे परिचम । १६, पू° परिचम 4 १७, १० उतर । १८, पूवं विना 


4 > ^ न क 9, 
1 य 
। 
॥ 
19 
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ई० सं 1988 । ज्येष्ठ शुक्लपक्ष । वृष मे स्यं, भौम । मेष मे सुध । || 


मीन मं श्यक्र । मकर मे ब्रहस्पति । वक््चिकमें शति) तला मे फेत ।मेष में द, १२३० न श्रीण्न ऋत्‌) _ 


राघ जयेष्ठ हिज मई वार नक्षत्र घडी पल तिथि घडी पल . (२० मरईसे३० लन. तक ग्रीष्म ऋतु) || 


५-८ दिन बध चक्ष्न | स्थिरः| 
१२ ३३ 





| 

| 

। 

| 
निय॒न ते - | 
३-१५ रान मियुन में चन्द्र \ चन्द्रदशन । मातंगः) | 
दिन म्रधिक् | रोद्धा श्रारम्भ अमृतम्‌ । | 
क{ण्डः । £ ॥ | 
१०-५६ ग्नि फफ में चन्द्र । उप्टः । प्रलाप. । # मत्रम्‌। | 
५-३१ दिन रोहिणी में सूयं । १-४६ दिन बुष मवुध । कुमार पष्टा# 
४-१६ दिन सिह मे चद्र। मौमच्रस्ते ! १०-२५ दिन > गण्डन्त@ | 
ज्येष्ठ श्रष्टमो, क्षीरभवानी यात्रा । ष्वांक्षः। | 
५-४४ रात कन्या में चन्र । वोम्पः@्ै१०-०० रात तक { वजम्‌ । | 
प्रवघः ४ क्षणः । , || 


मेष घुला २९ [4 ०-१९७ रात तुला मे न्द्र । ८-५५ रान मिथुन.में भप नजला, १ १ + | 
कशनि ९९ ५-५१ श्रा: तुला मे वक्रो शनि । ५-४५५ प्रोतः मेष में शुक । गसः 


१२-४२ रात वुरिचक मे चन्द्र! प्रिदः। 
उर्मूलम्‌ । 4 १०-१६ रात से गण्डन्त । 
| | ३-५३ रात घनु मे चन्द्र भ्रोर मून भरारम्म। छवमवानी जयंती । काम्यः 
श्ाद्ध :-२०्मे २२ महं तक न दिन । २४, पटले दिन । २५से३० तफ प्रपने दन ३१३ जून तक पटले दिन 
>| मध्प्राद्भू :-२० से २३ तक भ्रपने द पून दन। २५ सम जुन तक्र श्रपने दिन ।,३ज्‌न वहनत्िदेन 
५ महत्‌ :¬ २० मई पूव विन १२.४२३ दिनम । २९, पूं दक्षिण । २२, उ०्विनायात्रा। २८, पर्हिचम विना। २५ पू 
वन्‌ । २८, पूव दक्षिण । २६, उत्तर विना । ३०, पू० परदिचम ३ जून पू० विना यात्रा। | 
| चै 











१440 4. क्ट 4 त्‌ ८१ १8.१9१ 


(कक 


(क्त 


-१.०9९ ! 


॥ 





१ न्द 


वि० घं० २०४२ ॥ 


~ ~ १ 
७ सन्त्‌ प सवीय क 2 01.44 ~ 


| । वृष में सर्य, बुध । मिथुन मे भौम । 


छ 





| _ संकर म यृहस्पति, मेव मे शुक, राह । तुला मे वक्री शनि केतु । __ (गरहस चार.बजे भौर मन्टां मे) 


। घं ज्ये. रमज जून वार नक्षप्र 


श्राद्ध :- प्रतिपद्‌ पहले दिन । तृती 

मध्याह्लः- भरतिग्द्‌ पटने दिन। 
यात्रा मृषहूत.:- ४ जून एव दक्षिण । ५, उश्विना । ६ पूर्व परिवभ । ७, पद्चिम विता 5, १० विना, ४२७ दन स दाश. 
यात्रा निषेव । ९. १० उत्तर । १०, १० उ० । १६, १ यता । ९२, पूं पडिकिम । १३ दं पश्विन। ११, ९3 व्रिना ¶(१।॥ 





डधौ पल तियिघष्टो पल ग्री्म ऋत! उत्तरायण _ € चन्र पमतम्‌ । 


६-३८ दिन तक गण्डान्त । >पह्‌ः । श्री गुर हरगोविन्द जयंती । वजयम्‌ । 
श्रो वत्तः । 

२-४८ दिन मरकर में चन्द्र । संरुट चनु । सोम्यः। 

घोपः । 

४-२७ दिन कुम्भ में चन्र प्रौर पलक घ्रारम्म । प्रवधंः। 

श्रयः । 

दिन भ्रधिक ११-३३ दिन मिनथु में बुध । १-२७ रात मौन म >£ 
काण्डः । | 

प्रलापकः । श्गां तक गण्डान्त । मत्रम्‌ 
१२-४६९ दिन मेष में चन्र प्रौर पंचरू-समाप्त । ६-६ प्रातः म ७-२७७ 
शक्र मास। योगिनी एकादशी । ५-३ प्रतः से मासान्त्‌ । वजम्‌ । 


१२-२६ रात वृष में चन्द्र । ५३ प्रातः मिथुन मे सयं । गृहतं १५९. 
घौम्यः । £ 

क ¶ वरजम) 
४-१० चम भ्रस्त । धवः । क्षी संति वजम्‌ 
१०-४२ दिन मियुन मं चन्र श्षथः। . 
त्रम त्रब्टमी तक गन दिन) नवमी म भ्रमाव तक पहले दन। अपने दिन ।: 


रषा म प्रष्टमो तक प्रपते दिन । नवमी ये इदशी तक पडले दिन । त्रयोदशी; से भ्रमाविसी तक्‌ 
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 सप्त० सं० ५०६१ । श्राषाढ शुक्लपक्ष । मिथुन मे सू, 










































||. भोम्‌, लुध ! मकर 
~ १ बृहृप्पनि, मेष में शुक, रट । तुल। मे वक्रीःशनि केतु ।(ग्रहृसंबार बजे प्रौर मिन्टी मे) । 
4 राध हार्‌ १ शून [ वार | नक्षत्र उधर) पल] तिथि धड़ा पलल १६ जनमे २ जलाई नर (ग्रीष्म ऋतु ) । ॥ 
५ प्र॒ दि|३० ८ | चन््रदशन। गजः] ` | 
| द्वि दि [२९ ४६ [६-४१ शां ककं में चन्द्र । ३-१०दिन दक्षिणायन । मिद्ध: । शवाल । 

तु £ उन्मूलम्‌ । © मानसम्‌ । 

२ |च ¢ १२-१५ रात सहु में चद्र। ६-२३ शां मे गण्डान्त | वुध उदय 

प ६-२ प्रातः तक गण्डान्न। कुमार षष्ठी त्रत । मुद्गरम्‌ । 

ष ३-५१ रात कन्या में चन्द्र । ५ । = 

स भरष।ढ सप्तमी । प्रजापतयः 4 न ४ 

श्र दि प्रापाढ प्रष्टमी । प्रानन्दः। पुला मे चन्द्र फक में जच १ 

न दि यहः । दिन कम। भ्राषाढु नवमी, शारिका जयंनी । ६-२६ प्रातः 

ए देवशयनी एकादशो । मूलम्‌ ।  @ यत्व्रा। यनम्‌ । द्रिस्व्राप, 








१२.२२ दिन घुष में शुक्र । ८-४६ दिन वुदधिचक मे चन्द्र । लुकुमवन & 

९ ५७ |मृत्युः। < स्थिव यात्रा | ६-८ प्रातः म गण्डान्न ५-३६ दिनतक काम्यः। 
।  दि|३२ १०|११-५४ दिन धनु में चन्र भ्रौर मून प्रारम्भ । ज्वाला चतुदंशी. स 
म दि।२८ १६[व्यासपजा । ११-१३ दिन तक न । छत्रम्‌ । छखडो का पहला स्नान 

८ | मघ्याह्न :- प्रति १११ तक पठत [दन । एकादशी ते चत्ता तक प्रत्ते (वि धरि वदरं हिन 1 मातण्डतोय 

(1 ~~~ ¬ "तष्द्‌ प पष्डी तक भरपने दिन -सन्नमीते नवमी) तक पहसे दिन एक्।दशो से परणमा तक भ्रपने दिन । 


भा मुहूत :* २० जून पू पाहििन वावा । २ प, दक्वर 1 २४, पू० विना । २६, उ० विन्‌] । ३०, ¶० उत्तर 1 १ जुनाई 
| १५ चिना।२ प दक्षिण यात्रा। 



















र 2, + करि विन्वतव्णििकव्यक्‌ । 
9 3 (न + नक 940 (2-44-9 1 ; 9.27 अ 2५ व्य्‌ कु ४८ + क 9 ९५८९ वीती ्जरङव 























वि° सं २०४२। भाव कृष्टयक्ष । मिथुन में सूर्यं, भौम । ककं भे बुध 


| मकर मे वृहस्पति । वृष मे श्रुक। त॒ल। मे वक्रो शनि, केत्‌ । मेषमेंरा 
(४9 | ॥ ३ जुलाई मे १७ जुलाई तक (ग्रीष्म ऋतु) दक्षणायण 
दिं २५ २६|४-३३दिन मकर मं चन्द्र । धीवरः । । 
दि दि|२३ ४५ |सोप्यः। सोम्यः 1 
दि|२३ १५|१९-२२ रात कुम्भ मे चल प्नौर पंचक य्रारम्म्‌ 1 संकट चतुरी । 
दि|२४ २।७ ६ प्रतः श्राद्रा में सूयं ॐ निर्गम यानी प्रद्रा ममास्त] रववः । 
पं दि|२६ ११ |नःगपंचमो, पांजय यात्रा विन्मु। चरः |. 
दि|२६ ११।८-४६दिन मौन मे चन्द्र 1 गजः। 
दि ३३ १३ |सिदः। @ २-६ राततषए । उन्मूनम्‌। 
प्र प्र| २-४५।७.५६शां मेज मे चन्द्र प्रर पचक समप्न, १.२० दिन से गण्ड 1@ 
न प्र ७४० [मानसम्‌ । | 
द प्र १२३१ [मुद्गरम्‌ । | 
ए प्र| १६ ४२|१०-४६ दिन वृष मे चन्द । कमना एकदशी व्रात यत्रा ।चबः। | 
प्र २४३४ दा भ्र|२० ३ | सूयसास््‌ । प्रच्पत्यः १.५ । भकु 
। १ 

























१२ 
प्रद्रा 





प्र |२४ ५८| त्रौ प्र |२२ १९ [मिथुनं सें चन्र. -१०ां पे । ८-१३ रानमे मातान्त । भानन्दः 1 
दि ३२४च भ्र |२२३ १८ ८-१२ रात कक में सु मृहूतं १५ दरया संकतित्रत।कषयः। | (. 
17 [वघ |घ्रा दि| ६५२] घ्र भ्र|२३ ७।४-४२ रात से भानुमास प्रारम्भ ।२-५५ रात. ककं में चन्र (5 
श्राद्धं :- प्र।तपद्‌ स सन्नमो तक पटने दिन । प्रब्टना स प्रतवत्ता तक प्रयतनं दिन 1 प्स 
मध्याद्धः- प्रतिपद्‌ मे ्रमःवस्ती तक प्रपते दिन । "9. 
यात्रा मुहूत :- ३ जुनाई पूवं पटिचम । ८, १० परिवम । ५ प्र्िम लिना (९ पू उत्तर । ७, पू० उञ ॥ ८, उ० परिचम्‌ । . 


॥' 


पूर्व यात्रा । १०, पूण यात्रा ११, पूवं परिवम्‌ । {४्षूव उर यात्रा। >. ञ्‌ 1 | ५. 


संक्रान्ति 


















६० सं 1985 । श्रधिक भावा शुक्लपक्ष । ककं मे स्यं, भौम, सुध । । 
मकर म बृहस्पति । वृष मे श॒क्र । तला मे वकी मि इत मेष में राह (परहसोचार बजे प्रौर मिन्टों मे) 
राधुश्वाव हिज जुलावार नक्षत्र उधौो पल तिथि घडी पल (१८ जुलाई मे २१यूना तक दर्षा ऋतु ) 

३| २९ ॥ प्र १४२१ ३६ सदः) 
रि दवि प्र |१९. १|१०-३ दिन कक में भौम । २. रान गण्डानत । नन्दरदर्थन ।उन्मूनम्‌ । 


त्‌ भर |१५२३|८-६ प्रात; सिह मे चन्र १-५५ दिन तक गण्डन्त। मानम्‌ । सीकद 
च प्र १०५४५ मुद्गरम्‌ । 

११-५६ दिन कन्या में चन । घौम्यः। 

कुभार षष्ठो } सौम्यः। 

र १ दिन तुला में चर । तुलमीद।स जयंनी । कालदण्डः । 








४५६ दिन वृश्चिक में घ्र । ६-३५ दिन मियुन में युर । मातंगः 
भ्रमृतम्‌ 1 @१-५रात नक : काण्डः । 


५.५८२ाधनु में चन्र रौर मून श्रारम्म। २-१२ दिन मे गण्डान्तं @ 
पहः । दिन कम । प्रलाप । 

१च भ |१६ २४१२-० रात मकर मे चन्द्र। मेवम्‌ । 

प्र ॥१७ ४१ वजम्‌ । 


दन । प्रष्टमी चे दादक्षी तक पठे दिनि.। च 





¦ | नादः: प्रतिपद्‌ मे सप्तमी तक प्रस 
(मध्प्राह्भ :- ऽति 














दशी, पणिमा भ्रपने 
से नवमी तक भरपने दिन । दशमीमे ट शी तकृ ष ५ १ 
| वात्र महूत :- १८ जुलाई पूवं परिचम । १९. परिचम विना ८-३१ दिन तक्‌ । बर उ -४ ।॥.. 
| २७, पू० विना। २८, पू० उ०1३ १, १२ दक्षिण । 9 ४५. ॥ 
4 (4 ए प २ 4९.२८१ । [६ 
स. 1 04 | @ 
ज अ 5 ४ 4८ ॥ 


णव गयदुण्लन्यदयवणयगणयय 





` + कु स कन 


= 9. दनव = कअ दकष्य--न अय दत्तक 


= च्छ 5 


कु  # 9 9 





~ 1  2 39 2 8 क = ०६२ क ए ॐ“ “^= ॐ की ९.४ २. जः 9 किति. ० 0 


घच्त० सं० ५०६१ । ग्रधि श्रावरण कृष्णपक्ष । कर्कट मे सूयं, भोम, बुध 


सफर मे वहस्पति । भिनयु में शक तुलाम वक्री शनि। मेषमें राहु । 


राघं श्राव हिज भ्रण वार नक्षत्र घडी पल तिधि|घडा पल (त्रस्त? श्प्रगस्त तरु (वर्षा ऋत) दक्षिणाया 


४] घ्वज्ञः । @ चन्द्र प्रर पचक समाप्त) शुनम्‌ । 
















श्रानन्द्‌! । 

४-७ दिन भीन में चन्द्र 1 संकट चतुर्थीं । चरः । 

दिन प्रधिक। मूमलम्‌ । 

८-३१ रातत गण्डान्त। ३-११ रतमेअसं@ 

| ६-४७ दिन तक 7ण्डन्त म॒त्यु 

काम्यः! “ | 

१-५५ दिन वृष में चन्द्र । मुदूषरम्‌ । 

ध्वसाः । ¢ 

१-३३ रान मियुन मं चन्र । प्रजापद्यः। 

प्रानन्दः। (५ - : £ £ 
व 1 / मर्यः 
१०.१ दिन कक्‌ मे चन्द्र । मुसलम्‌ । 

३-५२ दिन म चन्द्र भ्रस्म 1 गलम्‌ ॥ 








, |] 4| वच | पुन दि|२५ ४७ 
गुर [ति दि|२६ १२|चं दि|२५ ठ 
6| ग ऋ। श्र. दि २५ ष र दि|२ ४ -७ दिन सिह मे चश । १०-११दिन षे गणान, ६-५६ रति तक्‌ । 


व ० द प्रतिय म पंचमी नक भ्रषने दिन । पष्ठी मर प्रमावसी तक पहले दिन । -प्ननुक्रह रमन ` 

- प्रतिष्द्‌मे पंचमी तकत ्रपन दिन: षष्टो न श्रष्टमा तक पटले दिन । वुए 
पात्रा मुहूर्तः: द भ्रगस्त पू पवम यात्रा ॥ २, उत्तर ।२ उण्यहश्विम । ४, उ० ¶०॥। ५, उ० पञ्विम ।६ पूच्यात्रा॥ ॥ 
` ७, उत्तर विना । ११, पूवं उ०। १२, ¶० विना ¦ {२०.९१० दक्षिण । १४, उ० विना। १५, पू० परदिचम ४-२१ दिनतक ॥ स. 










वा शवला ॥ सिषम्‌ सूय । कक म्‌ भम्‌, बुध ^ ० सं० २०४२ । श्राव शुश्लप 
मकर म बहस्प।(१। [मथन म शक्र । तला मे वक्री शानि 
घं माद्र हि. प्रग. वारनत्र्र घडो पल तिथि घडी पल 
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| श्राद्ध :- प्रतिपद्‌ षे चतुथा तक पहल दिना त्तपच्त्नापत 

| यात्रा महूत :- १5 म्रगस्त १० उ० यात्रा । १९, १० विना। 

| | २६,१० परिब । ३० पू° उत्तर यात्रा। । 
0, त = 


१ ५ भ; ॐ # 


एद च न 4. र" दिर क्य केचि अवनि ण वकि ८१.- 


क्ष । सिह में स्थं । ककं में भोम, बुध । 
त्‌। मेष में राह । 


१प्रगस्त मे ३० श्रगम्न तक(वर्पा ऋत्‌) (दक्षिनायण) 
५३ प्रानः सिह में सूयं पूतं ३० समुद्रीय संक्राति । काम्यः। 


२-२२ दित कन्याम चद्र। छत्रम्‌ । जिलदहज । 
श्वत्मः । 
= 


ट: 1 टित कमर । १०-४६ रातत तुला मे चन्द्र) सौम्यः । 


१-३३ रतत कक में शक्र । कुमार पष्ठी , कानदण्डुः । 


० रात वुष्चिक मे चन्द्र । तुलसौद।प जयंती । स्विरः।. 


मातंगः । @ गण्डान्त । गन्त: । 
३-५६ रात धनु मं चद्रप्नौर मूत प्रारम्म ! १०-१४ रात से@ 
&-४१ दिन तक गण्डान्य । २-५७ रात तक मूल । सिद्धः। 
पवित्रा ११। उन्मूनम्‌ । 


-१३दिन मकर मे चन्र । भ्रावण १२, शूपयान यात्रा । मानस्तम्‌ । 
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मत्रम्‌ । ९ 
५ २-३५ दिन कुम्भ में चन्दर मरोर पंचक प्रारम्भ । घीवत्मः। 
११ -२।२९\ {| रक्षावन्धन प्णिमा। श्रमरनाथ यात्रा) यजीवारा यात्रा । मौम्यः। 
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क भपने दिन । एकादशो मर परिमा तक पहृस्च हिनि (` 


‡ 
व | मध्याह्न :- भरतिगद्‌ नीपा प्रपतने [दन। तृती चतथा पते दिन । पष्ठी म ५ एम त्प्प द 


२४, धू विना । २५. पूवं उ०। २६, पूर विना। २५, पू० प्वम। 








१. ० सं० ५०६१ । भाद्र = । सिह मे सर्य, बुध । कर्कट भोम, 
शुक । सकरम वृहस्पति । तुला में वक्री शनि। मेवे र 


घडी पल 


 |१-५५ द¬ सिह में बुध । १२.१८ रात पिह में मौम्‌। स्थिरः । 
२-४५ रात्‌ स गण्डानन । नवदन यात्रा । संकट चतुर्थी । मुसलम्‌ । 

१०-२३ दिन मेष में चन्र प्रोर पंचक म॒ माप्त । बुन्‌ । 

मृत्युः । 

१०-१० रात वृष मे चन्दर । चन्दन षष्ठी । काम्यः। 

शीतला सप्तमी । छत्रम्‌ । ५ । | 

जन्माष्टमी एक । श्रीवत्सः । शनि, बृहस्पः। मास । प्रमृतम्‌ 

८-५६ प्रातः मिथुन मे चन्द्र । सौम्यः। 

कालदण्डः । 

५-४० शाकक म चन्द्र 1 भरा ११। स्थिरः। 

गोवत्सा द्वादशी ।.मातंगः । | 

१२-० रात सिह में चन्र 1 ६-५ शां से गण्डान्त। इदिवक मे स्वचारी 

५३१ प्रातः तक गण्डान्तं । १-५९ रत चनद्रास्त । काण्डः । 


४-७ रात कन्याम चन्द्र। बुष भस्त । दमंमावसी । प्रलापकः । ` ` 
सं प्रमावसा तक प्रप्र रन) 








२१ प्रगस्तमे १४ नितं्र तक ((वया तु) `) दक्षिणायण । 
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श्राद्ध ;- प्रतिपद्‌ मे तृतीया तक पहलेदिन । चतुथ 
मध्याह्न ~ प्रतिपद्‌ मे भरमावसी तक प्रपने दिन। | 
पात्रा हूते :-२१ भ्रगस्त उत्तर पर्विम यात्रा । १ सितबर १० उ०1२,उ० प।इचम। २३१० यात्रा । ७, प° वना। प 
पव उत्तर । १०१० दर्षिण। ११ प्ितंवर उ० विना। 


क 






को 9 ८ अ= = 9 क 


६० सं 1985 । भाद्र शुक्लपक्ष । सिह मे सूरय, भौम, बुध, शुक्र । सकर 



















‡ < सिह तेह व्रतवता नव्त ताका-(क्त्कनर क्का बहस्पति । वृचिक मे स्वचारी शनि । मेष मे राहु । तला मेकेतु। ग्रहसंचार वजे भोर मिन्टो मे) | 
४; शक |राघं माद्र हिज) पितं वार| नक्षत्र [डधो पल तियि.घडौ पल| रात.(१५ पितंवर्‌ मे २८ सितंबर तक) शरद्‌ व्ु दक्षिनायण। 

6 ५ २०|प्र॒प्र| ८ ५३ ३-३६ सिह में क्र । मतम > करंक रीथ । प्रवरः । 

ह, ; ४५|द्विप्र| ३२३ चद््रदशेन । वजम्‌) @ संकातिव्रत। हुरुद ! ष्वाक्षः। 


१३त्‌ दि] २७ ५८|६-३ प्रातः तुला मे चद ८-२३७ दिन कन्या में सूयं र्हं ३० पट्‌।डी @ 
॥ द््‌|२१ ५४|विनाग्क चतुर्थी । धौम्यः | मड़रम [406 हिजरी। 

०| पं दि|१५ ५४ |६-१५ दिन वुष््चिक में चर । कुमार पष्ठी व्रन । वराह पंचमी 1 

ष॒ दि|१० &|६-३६शांकम्यामे वृध । ्षयः। क्{भ४्रशां नक ३-२ प्रगस्त्यो दप गर 
५०|स दि| ४५४|१२-० दिन धनु मे चन्र प्रौर मून प्रारम्भ । ६-१६ प्रातः म गण्डाः 2६ 


४-४ दिन मकरमे चन्द्र । उन्नम्‌ । श ब्रह्यसरोवर श्राद्ध । गचः 
८ १६ए प्र} २१३६ [नराथणी ११1 गौतमनाग यात्रा । मानसम्‌! 

८४२६ प्र |२१ ११ |१०-१२ रान कुम्भमे घद््रप्रौरपेचरू प्रारम्प । इन्द्र १२। च्रम्‌। 
त्री प्र |२२ २ वितस्ता त्रयोदशी, व्ययवुव्र यात्रा(वेरीनाग) मेत्रम्‌ । ४ 
१२ ५० चं भ्र |२४ १०९ |प्रनन्तचतुदेशी, ग्रनन्तनाग यात्रा । सौम्यः 


धाद :- प्रतिपद्‌ सेतनोपा नक प्रपने दिन । चतुर्थीं मे प्रष्टमौ तक प्ले दिन । दशमी प¶शिमा तक प्रपने दिन। 
मध्प्राह्ु :-पतिपद्‌ से पंचमो तक श्रपने दिन । पष्ठोपि प्रष्टी तक पहले दिन । दशमी घ पिमा तक भ्रपने दिन। 
यात्रा मुहूत्‌ :- १५ सित वर पूर्वं उ० यात्रा । २०, पर्चिम विना । २१ १० विना। २२ १० प रि १ द? 
म टि ९4 १० उ०1 २३. पव विना । २४.१३ दक्षि 
९५५ उ० विना । २६, पू० पर्चिम। २७, पचिम विना। २८, पूव विना यत्रा । > ५ ४ 
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श्र दि| ० ६|२,२३२ रातकोदिन रात नुत्यं। गंगराष्टमौ । गुशी तया माधुमात्युन यात्रा 









॥ १ | 
(९ प|२३.२६।६-५० प्रतः मीन मे चन्द्र । कालदण्डः । & १०.५६ दिन तक मून, सिद्धः 
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|| _ सप्त सं° ५०६१ । श्राश्विन कृष्णपक्ष । कन्या म सय, बुध । 
। भौम । शुक । मकर मे वृहस्पति । वृचिक मे स्वचारौ शनि 1 मेष मे राहु । तुला मे केतु । क, 
| २६ ह्ितबर प्र १४ भदट्वर तक (शरद ऋतु) दक्षिणायण । ४६ 3 
। {त्श तर्णं रब ज्जि रर थ्दत्र ्र३० ३५] पितृपक्ष श्रारम्भ्‌ । दन भरधक । । स्रः । 9 
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। २५ दि १० ५० | संकट चतुर्थां । काण्डः ¦ । षः 
| २८ १५ ४७|| ५-१६ प्रातः वृष मे चन्द्र । प्रलापकः। च 
| २३० २० १६ | म्रम्‌ ॥ र र 
| ३३ २३ ५३ | साहिब सप्तमी । ४.२० दिन भियुन में चन्र । वम्‌ । ६ 
३६ २९ २८ ध्वाक्षिः । क | ५ {4 
॥ |उला |३८ २७ ५०|६-४७ प्रातः तुला में बुध । १-५० रात ककं में चच । घोम्यः 1. 
| | वृध | ४१ दि| २७ ५४ | स्थिरः । र 
४४ वू . दि| २६ ५२ |१-५५ रात से गण्डान्त । मातं: । ६ =.  -1॥& ~ 
कन्या | ४६ . रि दि|२४ १४ |८-२६ प्रातः कन्या में शुक्र । ७-४६ प्रातः सिह मेँ चन्र । ष !१।@ [॥.. 
शक | ८६ 1] | शकम दि। १ €|दादि|२० ५३ |काण्डः। ख उन्मूलम्‌ । ` । ६ हि} ` 
५२ नि|उ प्र२७ ४१[त्नौ दि| १६ ३५|१२-८दिन कन्या मे चन्द्र । शनि मास । समी पितरो ङा धराद दिवघष | 
५४ 13 |रवि]ह्‌ भ्र २४ १० चं दि।|११३६।११-३१ दिनसे चन्द्रात्त । पितु प्रमावसी । मानसम्‌। "^. 4.8 
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श््‌।द्ध :- प्रतिपद्‌ प्रपने दिन । द्वितीय। मे प्रमावसी तक पहले दिन 1 ` शः ः 
मध्य! ह्न प्रतिपद्‌ परपने दिन द्वितीपा मे चतुर्थीं तक्‌ पहले दिन । पंचमी से त्रयोदशी तक प्रपने दिन। चतुदश, प्रमावमी पहने दिन।॥ ` 
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शुक्र पूमभ्र| ६ ्मुद्ादिं२७ 5 
उमप्र|११ ३५ त्रीप्र| ३११५ 


सोम ध्र प्र|२३३०प्‌ ११२३१ 


[श्नाद्ध :- प्रतिपद्‌ पहने दिन । तृतीया वे ्रष्टमी तक भ्रपने 
` | मध््राह्ल :- $तिषद्‌ पहले दिन । ततोयासेपृणिमा तकप्पनेदिन। दिन 
(| बहत :- १८ प्कटूब्र पटिवम विना य्वा । १९, पू विना। २०, प० उ० ` २१. क्र प्रिर रक्ताः 
~ ८8 १९ । २४, पूवं परिवम । ९५, १० ३० । २६, उ° परिवम । २७, प° उत्तर यात्रा |` २८, ¶० विना. ५7 1 





1 में पष, केतु । भकर में वृहस्पति । वृर में शनि ! मेष मे राहु । (्रदसंचार बजे प्रौर मिन्टौर्बे) 


सदन्त कन्म प्ज्ञव्न पिथ च्ष्न 1 प हविः प्रकट वार नक्षत्र चड़ पल तिथि घञ पनन 1१५ ब्रवट्वर सेर _ प्रवटूबर तक श  (भष्द्‌ चत) 
२६15 | मौम|स्वा प्र |२० २१|गप्र दि| ° १६ |नवदुर्गारम्भे ] त्यहः । दिन कम । ध्वजः । चनद्रदर्शन 


मुतलम्‌ ॥ 
५-२४ शां वृश्चिक. में चन्र । ७-३३ रात मे मामान्त । प्रजाप्यः । 
७-३३ रात तुला में सुय मृतं ३० समुद्री संक्राति । भ्रानन्दः। 
८-३ रात धनु मे चन्र प्रोर मूल प्रारम्म। २-२५ दिन मे गण्डान्त @ 
१-१७ रात"फन्या य । कुमार षष्ठी । ६-५६ शां तक मूल 
११-५७ रात मकर में चन्द्र । शूनम्‌ © १-४२ रात तक । घरः ड, 


२६ ४५ [दुर्गाष्टमो । मृत्युः । 


महानवमौ । बुघ उदय । प्रलापकः । 

५-४३ प्रातः कुम्भ मे चन्द्र प्रोर पंचक प्रारञ्म 1 दसेरा । म्रम्‌ । 
जया ११। वयम्‌ । ` ` | 
२.१६ मीन में चन्द्रदिन ्वांक्नः 

७ -३१ प्रातः वृहिचक में बुघ । घौम्यः। प्रव्धः। 

६-० शां से पण्ड । १२-४६ रतत मेष चन्र श्रौर पंचक समाष्। 
७-२६ प्रातः तक गण्डान्त 1 वाल्मीङी जयंती । चन्रग्रहण । क्षयः । 


दन्‌ । नवम्‌। से द्वादशो तक पते दिन । त्रयोदशो ते पिमा तक्‌ भप 
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वि° स्ं° २०४२ कातिक कृष्णपक्ष । तुला मे सर्य, केतु। कन्या मे भोम, 
शु । सफर सँ बुस्पति । वृश्चिक मे बुघ शमि। मेष में राह । (२९ घर्टूबर ते १२ नवभ्वर तक शरद्‌ ऋतु) दक्षिनायण॒ 


राध कत हि परक्ट्‌ वार्‌ नक्षत्र ।घड 


इण्‌ १३।२म बर मौन मरप्र [३० उप्र प्र [१७ ४८ | पः। @ दिवस । महावीर जयन्ती घ्वजः। ४ 
द्वि प [२२ ५८ १२-३२ दिन वष मे चन्र सिदः। - 
त भ्र २७ ३४ भ्रलापिकः ' 

३१ १२| ११-४३ रात मिथुन मे चन्र । सांकृट चतुर्थी । मंत्रम्‌ । 
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० ३४ शनि पस्त। ध्वजः। । 
६.८ दिन फक में चन्द्र । ४-४२ दिन तुला में शुक्र । धौम्यः । , 
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| तला ५ 

| धुत प्रवधघः। कयः ॥ । ¶ & 

| ३६ दिन सिह मे चन्द्र । ६.४२ दिन से गण्डान्त ज्यः । दिन कम । | 

ु २६ १|गखः। & .-३६ रात तक्‌ | | | 1 

२४ ५१| ८-११ रात कन्या में चन्द्र । रमा एकादशी । सिद्धः। + 1 

२० ३|गोत्सापूजा। उन्मूनम। { ४.८1. 2118 

१७ ° १४ ४० |११-१३ रात तुला में चन्द्र । मानमम्‌ । 14 16 
॥ २ ८ ५४ | ६.१५ रातत चन्द्र प्रस्न । चन्द्र मास | रृद्गरम। २ 

दीपमानला ५|२७।२८ |]2|बृघ |स्वा दि। ३ ३६।घ्र पर| २. ४|१.२४ रत वृश्चिक मे चन्र! दीपमाला। महुपि दयानन्द निबाण 





क विवद स पंचमी तक यतरे हिन । वम्डो पे प्ष्टमौ तक पहते दिन । दशमीमे प्रमावसी तुक परपने दिन 6 
नध्याद्धः- प्रतिपद्‌ से पंचमी तक पने दिन । षष्ठी म प्रष्टमा तक पहने 
यात्रासुहूत :- ३१ पक्टरुवर.१० पदिचम यात्रा । १ नवव्रर 


दिन तके पूवं दक्षिण । ७, ३-१४ दिन स ¶० पर््विम । < 
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ईइ० स 19858 । कातिक शुक्लपक्ष । तुला मे सूर्य, शुक्र, केतु । सकरम | 
प हिचक मे बध, शनि । मेष में राह । कन्या मे भौम (गरहसंचार बजे भ्रोर मिन्टोमे) | 
रा कत हन्‌ नव [गर | १२ नवंवर से २७ नवभ्वर तक हैमन्त ऋछतु) दक्षिनायण 
वधन पजा | प्रन्नद्दट । मोम्पः ।@ बाल {दवस । चनद्रदशन 1 कालदण्ड 
४-५ रानधनुम चन्द्र प्रोर मून म्रारम्भ। १०.२८ रात मे गण्डानन © 
६-५१ दिन ण्डान्न। ५-१५१ां म मायःनन। २-५५ गान तक मून ।स्थिर 


५-१ धां | = मे सूपं मृग ३० दरथाई । संक्राति ब्रत । मातंगः। 
कुमार्‌ पध्टा। ७-४५४्ष्रातः मक्र मचनद्ध 1 प्रमूनम्‌ । 


्यह्‌ः। सि उन्मूनम्‌। 


१-५५८ दिन कुम्भम चन्र ग्रौर पचक प्रारम्भ । गापान ग्रष्टमी। 
६} दिन प्रयिक । मत्ययुग जन्म । मानमम्‌। 


६-४५ रात मीन में चन्द्र । मृदृणरम। स्थिरः । 


ध्वजः । 


देरिबोविनी एकादशो । १-२६ रात्त म गण्डान्त । प्रजापत्य. । 
-४ दिन मेष मे चन्द्र श्रौर पंचर समाप्त । शिवस्वाप। प्रवधं 
क्षयः |. छ्ष्छ- १ -२६ [दन तक गण्डान्त। ˆ: 
७.४३ शां वष मे चन्र । गजः । । 
१ १५ श्री गुरुनानक जनी । मिद. 
श्रा द :- प्रतिपद्‌ पे षष्ठो तकं पहले दिन । प्रष्टमी नवमं दन । दशमास चतु 
मध्प्राह्लु :- ऽतिपद्‌ स ततीया तक प्रपने दिन । चतुर्थां ते षष्ठी तक पहले दिन । प्र 


मुहूत :- १३ नवंबर्‌ उ० विना यात्रा । १४, ¶० परबम । १७. प° उत्तर हः 
२१, ¶व १६म 1 २२. ¶० उत्तर । २३, उ ° परिचम । २४, उ 


पहल {दन ' त्रयरादशो से पिमा प्रपन दिन 
द्या! तक पहले दिन । पिमा प्रपने दिन। 34 
टम], नवमा प्रपन दिन । दशमी सद्दशी तक 


१० विना । १६. पूवं यात्रा । २०, १० परिचिम 
¶व ।२५, १० विना १०-३२ तक । 
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= | = । ` ` मर । * 

वि० सं० २०४२ । सां कृष्णपक्ष । वृश्चिक मे सूय, बुध, 
(सन्या मे मोम 1 भकर म बृहस्पति । मेष मे राष्ट ' तुला म केतु 1 २. छ 
वरार नक्षत्र धी पल तिय घडा पल] (२८ नवर म ११दस तरू (है तु 

॥ ५ ५१2 दिन वु6ष्चक म श । उन्मूनम्‌ । 

६ ३६९७-१ प्रात; मिथुन मं चन्दर । मानसम्‌ । 

द्गरम्‌ । त ६ 

२५ दिन ककं में चन्र! सकट चतुथी 1 ध्वजः । 
प्र खापद्यः॥ १ 
१२ ४९| ११-३३ रात सि 
१० २८| ५-३३ प्रातः तक गण्डान्त । प्रानन्दः । 
७ ६।४-१३ रात कन्या में चन्द्र । मुनलम्‌। 
6 @ ७.२० भातः तुला म चश्र । 
ऽ १६।४-४३ दिन तुला में भौम । उन्न ११ । काम्यः १० 


१३२।शनि उदय । छत्रम्‌ । 
५४० | ६-४७ दिन युशिचिक मे चन्द्र॒ । -पह- । श्रीवर्षः । ` 


। सौम्यः । 
दशौ त्रयोदश्चा पहल [दन । भरमावत्‌। ^ दन्‌ 1 






















न 7 0 
र ॐ: 


ह मे चन्द्र । ५-३५ शां से गण्डान्त । पानन्दः ॥ | 


तुला भोम 


11 -77 प्रतिपद्‌ से 
- भ्रति त 
= २८. न्वंवर्‌ पूवं पाश्चम यात्रा । २९, परिचम विना। १ 

४ ६१४६ 


यात्रा मह ५ ४ | | 
६, परिचि विना । ५1 पूवं विना यात्रा । ९ | 4 
{ । ष ग ५ 









44 | 


म ९ नात तवि स इष मुक शनि । । छ [>~ 

१ मार्गं क्ष । वृश्चिक मे सूयं, ुध. शक्त, शनि । 
तुला भें भौम, केतु मकर मे बृहस्पति । मेष मे राहु। (१२ दिषम्बर ह २५ दि्म्बर तकर हमन्त ऋतु) दक्षिणायण । 
राष बग|हन]दल]वार्‌ (नक्षत [यडा पला तिुच्छेप्त 
।द्‌| ११४८१ घ्र-१|२४४८१।६-३४प्रतःमे ५-५४ शां तक गण्डान्त । १२-१८ दिनि घनु म चन्र ॐ 
मू दि| < ३४|द्वि प|२० २१ चन्द्रदशंन । स्थिरः प्नोर मूल भरमम । कालदण्डः । 
१६ ५४|२-५२ दिन मूर में चन्र । मातंगः। 
१४२३ ५-१० प्रातः म मासञान्त। प्रमूतम्‌ । 
१३ ३|५-१० प्रतः धनु में सुय मृहृत्तं ३० किनारी संक्रान्ति ।. ६-१५ रात @ 
२ ५६ | कुमार ६। उभ्भूलम्‌ । ¦ 
< १०|माततम्‌। छकृम्ममे चन्र म्नो पचर प्रारम्भ । सिद्धः। 

५.६ प्रातः मीनमें चन्र] पृदूषरम्‌। ` | 
९ |घ्वरज्ञः । ९-५२ रात नकृ । ४-४७ दिन उत्ततपणा । प्रज्ञापत्थः + . 
५१।२-२१ दिन मेअ में चन्र प्रर पंचर समाप्न। ८-५१ दित वे गण्डान्त 
८६ (मोद! ११। सीता जपी। गी जयी । भ्रानन्दः। 
१७ धनु मे शुक २-२८ दिन । २-५६ रात वृष में चन्र । चरः। 
३५ ३८|दि1 रविङु, मुतलम्‌। ` । 
४८| ६-२० शां शुक्रस्त। क्रिस्मभ्रे। गूलन्‌ । 
१५। २-१८ दिन भिधुन में चश्च । दत्तात्रेय जयंती । मृत्युः । 

काम्यः । | 

चतुद या, पणमा वहस लि 
पे ्रयोदशी तक प्रपने दिन । चतुदश, १िमा पहले दिन्‌ । 
धात्रा भृहतः- १२ ।दश्म्बर धवं पिचम । १३, परिबम प्रिना ¡द 
२०, पिम विना । २१, उ° प्रिवम। २२, पूं उ०।२५, पण £ 
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° ।वना । १७, ¶० यात्रा टत; पूव १।२व१्‌ । १९, प° पश्चमः| 
वभर । २६, प° पर्चिम। ( ¦ 









(+ ~ न्क्व नदव्या कृकण 4५ 2 छ न इवर्ण 


 वि० सं० २०४२ । पोष शुक्लपक्ष । धनु मे सूं, बुध, शक्र । तुला बे भव 
केतु । मकर में बृहस्पति । वृरिचक मे शनि। मेष मे राह) | 
राच पौष टि|जन वार तिथि (वी पल 


उष द्‌ २४२०प् २० १६ [क्षपः) न 
| मलम्‌ । चन्द्रदशंन श््- मकर में य) मृत्युः । 
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दि| १ ४० |तेल'घ्टमी. होलष्टमो 1 १२-११ दिन भिवन मे चन्द्र । क्षयः। 

दि| ९ ! [कुम्भमे वकी बुघ ११.९६ दिने । बुधाष्टमौ (गज्ञः। मिदः। 

दि| ६ २११०.-३९राकक मे चन्र । ६-५३ रात को दिन रात तुर्य । नवरोा । 


















संक्रान्ति 


मध्याह् :- अतिषद्‌ मे सप्तमो तक ्रपने दिन। प्रष्टमीसं पिमा तक पदे दिन । 


दक्षि दिचम ; 
बात्रा महतः ए नवर्ग दद्व न्न शमः ए । २६, परिचिम विना याना । 
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| _वि० सं० २०४२ । चैत्र कृष्णपक्ष । मीन में सूं । कुम्भ मे बुध, बृहस्पति सं० २०४२ । चैत्र कृष्णपक्ष । मीन मे सयं । कुम्भ मे बुध, बृह 
| धनु से भीम । वृदिकच मे शनि । मेष शक्र, राहु तुला में केतु (२७ माचं मरे १६ प्रेल तक ) वसन्त ऋतु । उत्तरायण ॥ 
| राघ्‌| चत्र [दि माच वार नक्षत्र. 
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